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॥ श्री ग्राईजी प्रसादात ॥ 
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“दो बातों" 


झञ्ाई माता अपोणो पंथ गआ्राई 
पंथ चलायो | आई पंथ ने मानणियां 
आज लाखों री संख्या में है। आई 
पंथ रा डोराबन्धों रो श्रो धम है के वे 
ग्राई माता रे बतायोड़ा सुमार्ग माथे 
चाले । जिणस्‌ अ्रपोणे पंथ री कार 
रेवे । आई माता आपरे आई पंथ में 
बीज ने मोटो तेंवार मानियों इण 
वास्ते हर डोराबच्द रो श्रो धर्म वे के 
बीज रो व्रत राखे ने उजमरोो करे । 

मैं इगा छोटी किताब में बीज 
ब्रत रो महत्व ठे बीज ब्रत रा उजमणा री विधी लिखी हूं। मने 
घणी उम्मेद है के आई भक्तों ने श्रा किताब जरूर दाय आरावेला । 
जे इणामें कठेई भूल चूक री वे तो मैं आपने घणी भांत अरज 
करू के मने उण भूलों सू जाणकारी करावजो। मैं आपरो 
घरों उपमार मान लाँ । जको बातां लिखी है वे मैं आई माता 
रे सम्बन्धी पुस्तकों सू ने पुराणा कागजात सू' भेली करने 
लिखी हूं । 


जे आई माताजी री | 


हे ग्राई माता रो एक सेवग 
नारायराराम सीरवी (लेरचा 
हम बडेर, बिलाड़ा 
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“आई पंथ मे बीज 


ग्रपोरें देश भारत में धर्म ने सबसू ऊँचो मानियो है । ल्‍ 
भारत रा सन्त महात्मा जुगां पेलाऊ धम रो मारग लोगां ने 
बतावता ग्राया है। ग्रपोणे देश रा लोग ग्रलग-श्रलग केई धर्म ने 
माने | धरम रे नाम माते अठे केई तरे रा पंथ चालिया। लोग 
अलग-ग्रलग॒ पंथ ने मानणा लागगा। केई पंथ तो घणाई 
मानिजीया । ने घणाई लोग उरण पंथ माते हालण लागगा। ओशो 
धामिक पंथों मां लारला पांच सो बरसा सू एक पंथ “आ्राई पंथ 
चालियो । इण आई पंथ ने साराऊ पेली एक देवी (ग्राई माता) 
चलायो हो। इण पंथ री मोटी बात आरा है के श्रो पंथ एक देवी 
(ग्राई माता) रे नांमसू चालियो। यू तो इण.भारत री धरती 
माथे घणाई देवी-देवता अ्रवतार लियो । पण किणी देवी रे नांम 
सू कोई तरे रो पंथ नीं चांलियों। फगत आई माता इज एक 
ऐडी देवी झव्रतरी जको आपरे नांव सू आई पंथ चलायो । 

इशणा पंथ ने मानण वाला करीब-करीब प्रा भारत में एकरा- 
दुक्‍क़ा रेवे । पण घणाकरा राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात ने 
महाराष्ट्र में रेवास करे | जिणमें सगली जाति रा लोग है। पण 
सीरवी जाति मात्र इस्य आ्राई पंथ ने माने ने श्राई माता ने 
प्रपोणी कुल देवी माने । श्राई पंथ रा मानण वाला आ्रादमी 
ग्रपणे जीमणे हाथ रे ने लुगायां भ्रपणे गला में ईग्यारे तार 

. रो बणियोड़ो ने ईग्यारे गांठां लागोड़ो डोरो बांधे । इण डोरा ने 
|. “बेल” केवे ।श्रो झ्राई माता रे धर्म रो डोरो है। जिण तरे 
.. ब्राह्मणों रे जनेऊ वे उणी तरे श्राई पंथीयो रे श्रो डोरो बेल ' 
|. वे।आई माता आापरे श्री मुख सू फरमायो हो “के ग्रो डोरो 
.. मारे पंथ रो पवित्र डोरो है। इण डोरा रे बांधण सू कोई तरे रा 
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गला रे बेल बाधणांऊ' 
नियमों माथे नी चालों 


कर ओ रखो, पर नारो मां जांण ॥ 
ज्यानो सूः लेजो ज्ञान, करो अतिथि 
_तना मत देवों किणी दे 


ह्डरदम ध्यान धरो आई 
ल्विदा किणी धरम री मत, करजो थे दिल माय । 
जनदा कदा झूठ मत बोलों, चोरी जारी ने छिटकाय ॥। 
ज्वत लेजो थे ब्याज रो पइसो, बात ग्राई पंथ री मान। 
व्केवे नारायण सुरो बांडेसुओं, केणों दिवाण रो मान॥ हर 


बेल बणी तार ईग्यारे, गांठ ईर थारे. लगाय । 
नर रें बांधो हाथ जीमणों, वबनिता गले बन्धाय ॥ 
ग्राई पंथ रो ञ्रो डोरड़ों, निश दिन बंधियों हौय । 
रोग दोष आवे नीं तन में, दुखंडा सब मिट/जाय ॥ 





मिले अपुत्रों पुत्र घणा, भसिरधनियां धन आ्राय । 
भूत प्रेत श्रो डाकणी, कदेई नी नेड़ी थाय॥ 
जो राखे बेल सदाई, श्राई करे उणरी सहाय । 
टूटे बेल जदे कदे भी, नई .बांधों कटे लाय।। 
अरज करे नारायण लेरचो, निश दिन बेल बंधाय । 
आई पंथ रा भेक्त बान्डेरु, डोरा बन्ध कहाय।॥। 


साराऊ पेली आई माता आ्रॉपरा झ्राई पंथ री शुरूआत 
कोक र करो ने साराऊ पेली बेल किणरे बांधी । 


बेल रो इतिहास 


आई माता संवत १५२१ रा भादवा शुद बीज शनिवार ने 
बिलाड़े पधारिया हा) साराऊ पेला हॉंबड़ों री गवाडी में 
पधारिया पण हांबड़ रेवण नी दिया । जणें आई माता राठोड 
जाणोंजी री गवाड़ी में पधारिया । जाणोंजी ने वोणी जोडायत 
सोनो आई माता ने घणा ग्रादर भाव सू आपरी गवाड़ी 
में राखया । जाणोंजी अ्रढे राव जोधाजी रा बेटा भारमलजी 


. रामंत्री हा ने बिलाड़े रो राज काज देखता हा | जाणोंजी रो 
. बेटों माधव बारह वर्ष री उमर में घर स्‌ रीसरों करने गियो 


! 
| 
। 
| 








. परो हो ने जायने रामपुरा रावजी कने चाकरी करण लागगों 


पण जाणोंजी ने माधव री खबर कोती ही। वे रोज आ्राई माता 
सू माधव ने बुलावण री अभ्ररदास करता हा। एक दिन आई 
माता माध्वव री माँ सोनी नें एक ईग्यारे तार रो बणियोरो 
डोरो दियों ने कह्यों के रोज ऊठने इण डोरा रे एक गांठ लगा- 
वजों । माधव ञ्रावे जठा तक रोज री एक गांठ लगावता रेजो 

सोनी डोरो ले लियो ने रोज एक गांठ लगावे। उठीने आई माता 








| 


रामपुरा रा रावजी ने चमत्कार बताया ने कह्यो के भाधव भ 
बेगो घर मांन सू बीलाड़े भेजदो। आ्राई माता रे हुकम सू' राव ञी 
माधव ने बिलाड़ा सारु विदा करियो | माधव बिलाड़ ग्रायो 
तणे सोनी आई माता रे. दियोड़े डोरे रे ईग्यारे गांठा लगाय दी 
ही । माधव ईग्यारवे दिन बिलाड़े भ्राय गियो हो । ईग्यारे तार 
रो ईग्यारे गांठा लगायोड़ो -डोरो ग्राई माता आपरे हाथ सू. 
माधवजो रे जीमणा हाथ रे बांध ने श्रापणो ग्राई पंथ चलायो 
नें आपरे पंथ रा नियम बताया | साराऊ पेली डोरों (बेल) 
माधवजी रे बांधीयो हो । - 

निज जन साधु पिछान हित, _चित्यो अ्रन्त्र विचार । 

रच्यो सूत्र को डोरडो, ग्रंथ एक दस धार।। 

आ्राई भक्त निजार प्रम, -एसह नारा प्रसिद्ध ।- 

गुरु: मन्त्र स्वराखड़ी,  ग्रंथ- एक दश्य दिद्ध।। 

दश अवतारे ग्रंथ -दश, एकादश  हणुमान। 

- धूप खेव नर कर लसे, ग्रीवा तिय उनमाने ।। 
डोरो आई  हुलस, चित, दयौ प्रथम माधव । 
दाहिने कर नर बाधजें, कंठे त्रिया बन्धाब॥ 


आई पंथ ने डोरा रा नियम. 


ग्रादि धरम श्राई तणौं, च्यार जुगां मध्य होय। 
अ्कल पंथ सिध साध सुर, साधन कर शिव जोय ॥. 
ब्रह्म ग्यान गुरु. मुख सुने, इन्द्रिय संजंम होय । 
इशा मंग चाले मानवी, विघन न व्याप कोय || 
जोंत पाट की थापना, गादी कलश मंडाय ॥। 
श्रांटू पहर श्राराधियं, मोख भक्त, जन जाय ॥ 


हज 
फाचोे सूंत बटायकें, तार इग्यारे तांम ' 
प्रंथ एक दशश गांठज, बांधीज गुरु नॉम॥ 


दक्षिण कर मौनेब तरों, बनिता गले बंधाय | 
दश अवतार ग्रथ गुन, हएू मान हिंत लाय ॥ 


हण मान अवतार दश, ग्रंथ इग्थारे जान। 
डोरो श्राई मात कों, बांवे .साधू सुजान | 


भूत - प्रेत जक्ष डाकणी, देव पित्र को दोस । 
डोरा तणे प्रसाद ते, करे न .कबहूँ रोस ॥ 


जमते डो नहिं जाये जिण, कोढ कलंक न थाय । 


मिले अपूत्रां पुत्र घणा, अ्रधनी घन ग्रह म्राथ ॥ 


करणी - साची होय,-कठर रही: मन -भावे + 
कड़ - कयट  अ्ष - करम; ; दुंष्ठता हुए: ममावे ।। 


चोर जार ठंग ठोड़े, कुंसंगी संग न कीजे । 


पर निद्या परंथात, झूठ श्रेवंणों न सुर्ज ।। 


जज क्रिया धरम संयम रहे, इत्द्रिय पांच हाथ कर । 
गुरू मुखी होय इणा मग चले, जे अ्रमरापुर जाय नर ॥ 
लोभ न करे अ्रजोग भोग, निज वनिता भाव । 
अहंकार मद मोह क्रोध, 


साच विशंज सचियार, धरम निजार धरं तह ॥ 
क्‍ गेम _श्रति भाव दूर, दुविधा जु करंतह ॥ 


उरख्यमा धार गरवा पने, देने सुपात्रा दीजिये। 
रस प्रीजिय ॥। 


निज वंश साधु मग प्रनुसरे, ग्याव सुधा 


कबहूं न बढाव ॥ 
















५४५४) 


भाई माता सीरबियों री कुलदेबी है ने से सीरवी आई व 
रा डोराबंध्र है। 


“घोरवी होय श्राई माता ने ध्यावो” 


स्तोरवियों री कुल देवी है, जग जननी श्राई मात। 
रक्षा करे मां विपत पड़ियां,. दुखड़ा करे निसात।। 
व्योखो झ्रायां आई ने ध्यावो, ध्यान धरो दिन रात। 
ह्डोवे घर में सुख सम्पदा, मानों आई पंथ री बात । 
ज्यदा केंद्र जे टूटे बेल तो, बांधो थे नई लाय। 
ज्जादमी रे हाथ जीमरो, त्रिया गले बंधाय ।॥ 
छैग्यारे तार री बणी बेल, गांठ इग्यारे लगाय । 
सतानो बात झाई पंथ री, सब संकट मिट जाय ।। 
ल्ताजा भोजन भोग लगावो, करां मूठ नित प्रो जाय । 
ल्नेम धर्म पालो थे निश दिन, पाप करम ने दो छिटकाय ।। 
ध्यांत धरो थे आई मात रो, निश दिन मन्दिर जाय । 
ज्याद करो थे साचा मन सू, मां हाजर उभी आय ।। 
व्जो नर आई रो साचो सेवग, सिंवरे जो दिल माय | 
अ्रज करे लेरचा नारायण, सुणाजों चित लगाय ॥ 
आ्राई माता आपरे पंथ में उजाली बीज ने बड़ी मानी है। 
जिण तरे पूजा देबी-देवताँश्रों रा जिऊं के संत्यतारायंण भगवान 
रो पूनम, हनुमानजी रो मंगलवार, संतोषी माता रो शुकवार 
ने सूय भगवान रो रविवार वे | उणी तरे भ्राई माता रो ॥ सनम नम शलिवार _ 
ने हर महिना री उजाली बीज तवांर मात्तियों है। श्रो आई माता 
रो दिन है इण सारू से डोराबन्धों रो भ्रो धर्म है के उजाली बीज 
ने श्रपोणो! काम री छुंड्टी रोखें ने बीज रो-वृत करे । आई माता 
रे मीठा भोजन रो भोग लगाबे ने कणामृठ परे । बीज रो ब्रत 


हि 
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हरेके डोराबन्ध ने जरुर करंणो चाहिंजे । ने भ्रापरी इच्छा शक्ति ल्‍ 
माफक इण बीज वृत रो उजमणों करणों चाहिजे। श्राई पंथ में 
जोज घराी मोटी है। क्‍ 

बीज शतन्तेचर थापना, जोत प्रगटे जांम | 

झटल पंथ ग्राई तणो, फले मनोरथ कांम ॥। 

इस मग चाल मानवी, ब्रह्म ज्ञान ब्रिहाचार । 

चावो पंथ जुग च्यार रो, देता मोख दवार | * 


आंद पंथ आई तंणों, करे सेव चिंतंधोर। 

जमों जगावे हेंत सू, आधी रात मझभांर ॥। 

करांमूठ पूरे कलस, खीर खांड नई बंदं। 

सतरे पेंडा साचवं, चेला संणार्व भेद। 
। 


साल री बारह बीजों रो श्रो महत्व है। 


(१) चेंत्र शुक्ला बीज 
काचा जके तो किच किचा, पाका पान परांण । 
.. पाणी सरीसा पातला, धुझ्लाँ सरीका नीर।॥। 
. आंबा सू ऊंचा घंणा, बांण लागे नी तीरें। 
. करों बीज नर पृजों बीज, घर॑ गोविन्द री रांखो काौर॥ 
द् क्‍ करो बीज नर उतरो पार ॥। 


. >> ततओ । (२) बैसाख शक्‍ला बीज 
.. दूजी बीज धरण आकाश; उतर दिशा में महलें कंवलास । 
धवन्‍दा सूरज दीसे सीही, तो बीज बिना दीसे नी कोई ।॥। 
करो बीज नर उतरो पार ॥ 





(3) 
(३) जेठ शुक्ला बीज 





तीजी बीज तीनों ही देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश री सेवा 
शिब शवित रो मेलो होय, तो बीज बिना दीसे नी कोई । 
करों बीज नर उतरो पार ॥ 


(४) ग्राषाढ शुक्ला बोज 


<्ग्प 


* चोथी बीज सब कुछ हुभ्ना, श्राप श्राप का वर्णा जुआ । 
दास कबोरा दीसे साई, तो बीज बिना दीसे नी कोई ।। 
क्रो बीज नर उतरो पार || 


(५) श्रावरा शुक्ला बीज 


पांचवी बीज हुवा पंच चावा; वरण तेतीसा रा मेला होई । 
आ्राई माता री पूजो बीज, तो बीज बिना दीसे नी कोई ।। 
क्‍ ---- करो बीज नर उतरो पार ॥ 


(६) भादरवा शक्‍ला बीज 


छढटी बीज सब दरसण जाणे, लखई छियासी रो मिलियो टांणो 
त्यागी मुनी दीसे सोई, तो बीज बिना दीसे नी कोई । 
॒ 5 करो बीज नर उतरो पार ।। 


(७) श्रासोज शुक्ला बीज 


सांतवी बीज सांतो ही वारा, सांत सायर ने पंथ पियाला । 
पंथ पियाला मे दीसे सोई, तो बीज॑ बिना दीसे नी कोई ।। 
करो बीज नर उतरो पार ॥। 





६ जै । 


(८) कातिक शुक्ला बीज 


आठवीं बीज प्रो ग्रासा, अड़सट तीरथ घट में वासा । 
अ्रष्ट कुली पर्वत दीसे सोई, तो बीज बिना दीसे नी कोई ।। 
करो बीज नर उत्तरों पार ।। 


(६ ) मिगसर शुक्ला बीज 


नबसी बीज नंवा हिन्द, नवलख चोरासी दीस. । 
गोरख बाला दीसे सोई, तो बीज बिना दीसे नी कोई 
करो बीज नर उतरो पार ॥। 


(१०) पोह शुक्ला बोज 
दसवीं बीज जपो दश नामा, दशावां द्वारा बढठा रामा। 


दरश अवतार धरिया सोई, तो बीज बिना दीसे नी कोई ॥। 
करो बीज नर उतरो पार ।। 


(११) माघ शुक्ला बीज 


ईग्यारवीं बीज हुवा उजाला, चोसट जोगण नवलख तारा । 
बीर पीर ने सतियां सोई, तो बीज बिना दीसे नी कोई ॥। 
करो बीज नर उतरो पार ॥। 


(१२) फाल्गुन शुक्ला बीज 


बारे बीज बारे मासी, टूटा नकलंग पावो रीज । 
बीज रे दिन उगा चन्दा, घर संतो रे बरसे अरखांद ।। 
सांज सवेरे दरसणा खड़ा, तो पाप काया रा नाटे परा । 
रीख तो वे ही आगल वाणी री, महादेव भाकीया बीज पुराण॥ 
ः करों बीज नर उतरो पार ॥। 
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ग्रो तो साल री बारह बीजों रो महत्व है ने इणों मांय सू 
चार बीजों ने बड़ो तेंवार मानीयो है वे चार बीजों है । 

(१) चेत शुक्ला बीज (२) वशाख शुक्ला बीज 

(२) भादरवा शुक्ला बीज ने (४) माघ शुक्ला बीज । 

श्रों चारो बीजों रो महत्व इण मुजब है । 


(१) चेत शुक्ला बीज 
सवत्‌ १५६१ रे चेत शुक्ला बीज ने श्राई माता श्रलोप विया हा । 
(२) वेशाख शक्‍ला बीज 
इण बीज रें दिन किसान नवां वर्ष रों हलोतियों करे । हल 
रो पूजा कर नवी साल री खेती शुरू कर < 


(३) भादरवा शक्‍ला बीज 


सवत्‌ १५२१ रा भादरवा शुक्ला बीज रे दित आई माता 
बिलाड़े पधारिया । ३ रा | 
(४) माघशुक्ला बोज.. 
सव॒त्‌ १५५७ र माघ शुक्ला बीज ने आई माता आपरे हाथ 
सू तिलक कर गोयन्दजी ने गांदी बेठाय ने दीवाण री पदवी 
रद टी । ४ रे 
ओ्रों चारों बीजों ने श्राई माता रा मिदर में मेलो भरोजे 
ने दिवाण साहब आपरे हाथ स्‌ श्राई माता रा चोला, मोजडी, 
माला ने ग्रंथ री पूजा करे। दिन रा १ बजियां झ्राई माता रे 
घी गुड़ रा बशियोरा चूरमा रो भोग लगाय आ्रासीस करे । झा 
ग्रासीस रात रा नउ बजियां भी वे । दिन रा आसीस साल री 
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बारे बीजां ने वे । ते रात री ग्रासीस बारे बीजों रें श्रलावा हर 
शनिवार ने वे। भ्रों चारों बीजों ने शाम रा भ्राई माता री भेल ने 
गांव रे बाराऊ, गाजा बाजा सू बधाय ने लावे | श्रों चारों बीजां 
मांय सू भादरवा री बीज ने सबसू बड़ो तैवार मानीजे । 


'भादरवा री बोज' 


ओ दिन आई माता रे डोराबन्धों रो घरों पवित्र तंवार है। 
बीज रे दो दिनाँ पेली ग्राई पंथी ग्रापरी गांयां, भेंसा रो सगलो 
अबोट दूध लायने झ्राई माता रे मंदिर में भेंट करें । उण सगला 
दूध ने जमावे । जको करीब १० ने १५ मणा वे । उण सगला दही 
ने बीज रे दिन प्रभात री पोर रा एक मोटी भाटा री बिलोवराीं 
में घालने दो आदमी बिलोवे। उण स्‌ जको घी तिकले बो घी 
अखण्ड जोत में डालिजे । दिन री ईग्यारे बजियों बड़ करसो से 
जोड़े उग बिलोवरणी री ष्‌जा करे । ने सूर्य भगवान ने छाछ रो 
छांटो नाकिजे। ने उण घी सृ भरियोड़ी जोत ने जलाय ने 


- बड़करसो ने बड़करसी बन्द परदा में मन्दिर में लेजावे । मन्दिर 


दिवाण साहब उणा जोत री पूजा करे ने पेली वाली जोत री 


. जागा इण नई जोत ने कायम करे। बिलोणोीं री छाछ ने भक्त 
_ लोग बड़ा प्र मसू चरणामृत मान. ग्रहण करे । भ्रठे ताई देखीजे 


के भक्त लोग उणग छाछ ने शीक्षियों में भरने डाक सू झापरा 


. . अबगा रेवता रिस्तेदारों रे भेजे । इण बीज रे दिन गुजरात, 
. मालवा, पदिचमी राजस्थान सू घणा बान्उरू दशण करण सारू 








न  आवे। वो बान्डेखआं रे रेवशा रो ने खावण पीवणा रो पूरो 
| . बन्दोबस्त अ्रठासू बिगर पईसा रेवे । 


दिन रा ग्राई माता री ग्रासीस वे ने सिनजया रा बड़ा ठाट- 


के _बाट सू गाजा बाजा सू श्राई माता री भेल ने बधाय ने लावे । 





रात रा नऊ बजियां आसीस वे ने पूरी रात ज|गंरणा रेवें। लोग 
घणा कोड सू भजन भाव करे । 


आई पंथ में बीज ने घणी पूजनीक मानी है | इण साहू से 
डोराबन्धों रो ग्रो धर्म वे जावे के इस दिन अश्राई माता रो ब्रत 
राखां, ने आई मारती रे श्रबोंट रोटी रो कांसो कर करांमू 2 
पूरां। अपोण काम री छुट्टी राखणी चाहिजे। बीज रो ब्रत 
करता थका जदे कंदेई आ्रपरी मन मरजी वे तरों बीज व्रत रो 
उजमणो घणा ठाट बाट सू करणों चाहिजे। जिण तरे भ्रपों 
देखों के सत्यनारायणां भगवान, अनन्त भगवान, सूर्य भगवान, 
संतोषी माता रे ब्रत घणा उच्छाव सू करे। परा श्रपोणे बीज 
रो उजमणों भेल ने बध्चाय ने जीमण बरणांय कुटम्ब कबीला 
ने भेला करने करदों । उण दिन पूजा विधान सू 
करणी चाहिजे। जिण तरे दूजा उजमणा वे उण तरे बीज 
त्रत रो उजमणों भी पूजा पाठ कर श्राई माता री 
कथा बांच ने करनो चाहिजे। आझ्राई माता रा डोराबन्द पेली 
घणकरा अ्रनपढ हा । आई माता करसां री कुल देवी है । परा 
आजकल रा जमानां में घणाकरा भाई बहिन पढ लिखगा है इण 
वास्ते अबे उजमणा में आई माता री कथा बांचने से जरों ने 
सुणावणी चाहिजे। बीज ब्रत रा उजमणा री रीति नीचे 
लिखीया मुजब है । घणी उमंग सू' उजमणों करणाों चाहिजे जिण 
सू श्रपोणी कुल देवी श्राई माता अ्रपोणी रक्षा करे । के 


बीज ब्रत रो उजमरगों' 


जिण बीज रे दिन उजमणों करणों वे उण स्‌ पेली जाय 
आई माता ने निवतणा चाहिजे । जणे बीज रे दिन झ्राई माता 
री भेल अ्पोणे घरे आावे उणा पुल में कुटम्ब-कबी ला, सगा- 
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00 


सम्बन्धियों रे सागे खूब गाजा बाजा सू: भेल ने बधाय ने अपोरो 
आंगणा में लावरणी। ने ग्रपोरे बणियोड़ी भोजन सामग्री री प्जा 
करावरी । के 

अपोणे आंगणा में चोखो मण्डप बरणाय ने उणण में राई 
माता रो पूजा करणी चाहिजे । जको बीज उजबे वो भक्त झपरे 
हाथ सू पूजा करे। सोराऊ पेली आई माता रो पाट थापन 
करणों चाहिजे । पाठ थापता वेला ग्रो जाप बोलणों । 


पाट थापर रो जाप' 


उतर दिश्ञां सू जोगणी खड़ी, हीरा माणक मोतियां जड़ी । 
काना कुन्डल हाथा छड़ी, दे परक्रमा लागू पाय ॥ 
भू थांरों पुत्र थू मारी माय, शिव पूज शक्ति पूजू । 
बज ग्रुरां रा पाय, पांच महेश्वरी आज्ञा दो तो, 
... . लागू गादी रे पांव । 
पट री थापना करियां पछे जिश थापन करणो। एक 


कलश रे मोलो बांध उणरे उपर लू बरों नारेल मोली बांधोड़ो 
“शा पुल में ओ जाप बोलणो मम 


कलश थापण रो जाप! 


भ्रोमकार गुरांजी, उतर दिशा कुसांई, 
: कोटवाल | हाथ लो 


| 380) 


कलश थापीया तीत भंबन का राज ॥ चोथा श्रोऊ कार गुरांजी 
पिच्छम दिशा कु साई। मु थांने बूजू गुणेश कोटवाल । हाथलो 
काम करो भलाई। कलश मंत्र ग्रोम गुरूजी री सणा पादका चरण 
पादका । उपर सेंसकर्ण जलहार, जलहार उपर कमल । कमल 
पर संस का फंण । उपर धवल, धवलःपर कवल । कवल पर 
चींग, सीग पराई 'राई पर धररणाी, धरा, धरा उपर उमर | उमर 
पर घूमर, घूमर पर बाये | बाये पर जलहर, जलहर पर राजरंज | 
पर तज, तज पर धीरज मण्डल । धीरज मण्डल पर मेरू मण्डल । 
मेरू मण्डल पर सचियेक मण्डल | सुसिये पंर तारा मण्डल, तारा 
मण्डल पर ग्राकाश मण्डल, श्राकाश मण्डल पर शिवपुरी | ये 
जींदा रा वाचा । सुगरा वो तो भरपीजे | नुगरा जावे पीयासा । 
ऐ तो चार जुगां रा कलंश जाप सम्पूर्ण विया ने गादी बेठ श्री 





चढावे ने पंचामत चढावे। झ्राई माता रेप पा 
रखरणा । करा मृठ रखती वेला श्रो जाप बोलंणों जा . 

आखोा साखा स्यथामरा, वीणेतो हुशियार, वे नर कदेई नी 
एकला साथे है किरतार। ग्राखा जाप सम्पूर्ण विया गादी बेठ 
श्री ग्राई माता कहिया 4. ... डा आज 

करा मूठ रखियां पछेश्राई माता री घी री जोत करणी 
ने अ्रगरबती जलावणी । जोत करती वेंला श्रो जाप॑ बोलणो । 


ज्योति का जाप 


ग्राई माता ग्रादि कवार, बाल कंवार | रूप कंवार, गेंद कंवार ।। 
सीलवंती, संतोषवर्ती, ज्वालामुखी, देख दीपक री धरियांणी। 
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(जी ७७४7 ॥ 


ग्राया विधन परड़ कैरजों। दौांणवों री देवी ख करजो॥। 


: साधो रा पड़दा प्रगट करजो । दिन उगे घर पालजों।। 


3.०” ० >+ 


।' 


एलन हु 7 उस्साओणत्ाा नया 





कै 


चालो साहिब रे दरबार।  ब्रिह्ाजी करे आरती।॥। 


विंष्णुजी ढोले वाय, घूम -रिखेसुर गूथे सेवहरो .॥ 
धिन-धिन ग्राई मात ॥ 


आई ने अ्वता रियां ग्रन्धारे ऊजाल, घर साधो रे बधावरी । 
साहिंब ने परिवार, भरणाता गुणता चालिया, श्रमरापुर 
में माहलिया । जपसी जपणहार, जठे निरंजंण निराकार ॥ 
जठे तपे आईजी रा जाप, कीरत कमाई फुरमावों (नो) 
गुसाई नमो: शिवाय, नमों: शिवाय ।॥। क्‍ 


आई माता री जोत करियां पछे जको भोजन बरणायो उणरो 


. भोग लायने धरणो । ने पछे ग्रासापुरी धूप रो धूप खेवरों । 


धप रो जाप 


धूप ज्यू रूप, फंफ ज्यू पूजा । अलख निरंजण और देव नहीं दूजा । 
धूप चढे विघन टले, तंतीस किरोड़ देवताओं री वांचा फल ॥ 
शप्रलख रे प्राट पूजा चढे, धूप ध्यांन नेम ने पोखे । 

खिमिया जाप संतोष पूजा, पांचाजी कथे नारायण गा।वे ॥ 


प्रहला धूप विसनु ने दीज, घृप रो जाप जाणे जपे। 


चौरासी रा फेर टले || धृप जाप सम्पूर्ण बियां 


: ग॒दी बंठ श्री रोहितासजी कहिया । 


_ घृपष करियां पछे आई माता रे भोग लगावे जणे भोग रो 
जाप बोलणों । 


(आह) 


भोग रो जाप 


ग्रोऊ म गुरुजी भ्रगत जोग, अ्रगन भोग, अगन मारे, ग्रगन 
तारै। अगन इगोतर किरोड़ ले तिरें। जो जाप भोग का कहे , 
ग्रास देव धूप ध्यान करे। मन प्रसन्न कर पाह इन्द्री वश करे । 
खमिया जाप का जो ध्यान धरे । जठे निरंजण देव को पूजा होय। 
मुख सन्‍्मुख धरियो | उठो विष्णु पालण करो। ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशुर शिव जोगी ने कहियौ। ऐरण माता दरड़ा पिता भोग दे 
ध्यान धरो ॥। भोग लगे विघन टले। आ्राईजी ने श्रमर फल चढ़े । 
श्री देवी री वाचा फले ।। 
ग्रा पूजा करियां पछे श्राई माता रे पाट रे सामी होम 
करणो | होम (हवन) रे वास्ते धुपीया धरो उश वेला ग्रो जाप 
बोलणो । क्‍  , 
धूप रो जाप' 
जागो धृप जागो माया जागो देव । _महूं करू आपरी सेव । 
उरस पुरस श्री श्राई माता कहिया, राजा प्रजा लागे पाय ॥ 
धूप जाप सम्पूर्ण बिया, गादी बेठ श्री महमांईजी कहिया । 
इण पछे श्रपणी शक्ति रे माफक तिल, जव ने घी होमणो। 
ग्राहइती देव॑ती वेला श्रो जाप बलिशी ॥ 5 आय 
है ग्राई ए, काली ए, चन्डी ए, दुर्गा श्रो, कक 
भगवती जों ग्रावो जो कारो । 
इण माफक ग्राहुतियां देव हवन करिया पछे ग्राई मात 
री कथा बाचणी | श्राई माता री कथा जती गा बाबाजी ' 
बगायोड़ी श्राई माता री साखी” प्रा श्राई माता रो कथा है 








(0, 


घणा प्रेम स्‌ पश्राई माता री साखी बोले ने से लोग साखी ने घणा 
प्रेम घू मत लगाय ने सुणे। कथा पुरी बिया पछे श्राई माता री 
ध्रारती उतारे | ने पछें जको बीज रे व्रत रो उजमरणों करे वो एक 
नारेल ने एक रुपयो लेय, जफो कोई शभ्ागे सू बीज ब्रत करणी 
बाबे उशाने भेंट करे। कोई नी करणी चावे तो नारेल श्राई 
भाताजी रे भेंट करणों चाहिजे। जिण वेला नारेल देवे उण 
बैला बोलणो चाहिजे के “हे ग्राई माता मैं श्रापरो बेटो श्रो बीज 
रो ब्रत करतो झञ्यायो ने श्राज इंगरो उजमणों करू हूं जे माराऊ 
की भूल ब्ही वे तो ग्राप मने नादान टाबर जाण माफ करावजो 
मैं श्रो बीज रे ब्रत रो नारेल ने भेलाऊ हूँ, आप 
उणारो बोज ब्रत पार घालजो 

ने जको. बीज ब्रत रो नारेल भेले वो झा केवे “हे ग्राई 
माता मैं ग्राजसू बीज रो ब्रत भेलू हु, श्राप इण वृत ने पार 
करबाईजो | मैं श्रो बीज ब्रत / ““सू भेल हूं । क्‍ 

ग्राकेय ने पछे सगला लोगां ने आई माता रो पंचामत 
बांटगोी । उणा बेला श्रो जाप बोलणो 

ग्रलील श्रावे, श्रलील जावे । ग्रलील सब संतों में समावे ।। 
राखे ग्रलील की श्रास | जो पावे वकु ठा में वास, नहीं राखे ग्रलील 





री श्रास, जको दे कांलिका ने काड ॥। 
क्‍ इगणा रे पछे से लोग भोजन करे ने बड़ा प्रेम सु आई माता 
ने याद करे | शाम रा जागरण दरावणो चाहिजे । 





“आई माता रो कथा 


'साखी' 


मांडवगढ स्‌ माताजी पधारिया, बीका रिंख री राय। 
पहलो प्रचो माजी जेकलजी दीधो, पंहाड़ों में जोते जगाय ।। 
5 ठियो लीयो माजी साथ में, चिटियों लीघो हाथ । 

माजी पहाड़ों में पधारिया, थोथा .(ज) कोधा पहाड़ ॥ 

उठा सू माजी आगा पधारिया, गांव डायलाणा रे मांय । 
एक प्रचों मांजी उठे दीयो, बड़लो दीधो (र) रूपाय ।। 
उठा सू माजी आगा, सांसर, मुरधर देशों माही । 

कठेइक कीधो माजी पोढठियों, कठेइक कीधो नाहर ॥ 

रमता गमता आगे हाले, आया भेैसांणा रे भांय। 

परचो दीधो गवालिया ने, भेधियां रा भाटा बंखांय)। 
श्रागे होले सोजत ब्वेनें,, मुरधर देशो माय ॥। 
आ्राया प॒गा माजी बिलाड़ा में, परच। दीधा; है श्राय ।। 
“ग्राई” बिलाड़े पग दीधो; घर :हांबड़ों रो पोल-। 
गायों भेंयों देखी (माजी) मोकली-धीणा री धमसोल ॥ 
पोठियों बांधियो माजी प्रोल्ल में, दीना खिड़की में प्रांव। 
छोटी सी बांधू (रे) हाम्बड़ो झूं पड़ी, बसू गवाड़ी रे मांही ॥ 
आ्राग ही सांपत माजी मोकली, सुणजो जोगण माय । 
भेयों बिखेरे थांरी झू पड़ी, गायों खोसे ने खाय ॥। 
हाम्बड़ हलका बोलिया, दीधो पोहियो ताड़ । 
लाजों मारे डोकरी, बेटा गवाड़ी रे माहो ॥ 





की, 


ग्बखा मती भाखो हाम्बड़ो, मत राखो रोटी रो जो< | 

भयों रा भाटा वसी, गायों ले जासी चोर ॥।। 
बहुओं तो बिलखी बंठी, बंदा .जांणी रोल । 

पाछी नहीं आवे पूछड़ी, धेकटां घर मांहि॥। 

आछी दीवी श्र जोगण बेदबा, बोया ओ जोगणा मांय । 
एक प्रचो माजी उठे दियौ, घर हाम्बड़ो री पोल ॥। 
हांम्बड़ो सू माजी कुमकिया, आया राठोड़ों री पोल । 
पोठियो बांधियो माजी नीम रे, खिड़की में दीना है पांव ।॥। 
दोन ई डोकरियां रिलमिली, मिलगी तन लगाये । 
जुगत करने बूके जोगरणी, सुण माधा री माय ।। 
छोटी सी बांघू म्हे झपड़ी, बसू गंबाड़ी रे मांहि । 
भलाई बांधो माजी झपड़ी, म्हारा तो खुल गया है भाग ॥। 
होडो टीकीड़ो म्हे करां, जावां चाकरी लाग। 
माधाजी चाकरी करे, शहर रामपुरा रेमांहि॥ - 
रावजी सू वेदी आई, म्हारी छटरशा लागी है मांग । 


. सगा मेल्है श्रोलम्बा, नितरा काडे सांग।॥। 
. डोरो बाँध ने दांगल कियो, पोते (ज) लाया जाय | 


कुबा खिणाया राजा सांगरा ऊडा अथंग भ्रथाय ॥ 


. रावजी परचो मांगियो, माजी बैठा जाजम ढाल । 
. हाथ जोड़ने रावजी पगे पड़ियी, लुललुल लागे पांव ।। 


चना जज ग ८ कक ७ेअओक जज, कक लाभ एफ ;्छ ्च्ध श््ग्छकु 
प्लएत खा फाजचचा 7 जहाज जप एज न 


: हिन्दू वाणी रा देवता म्हा' ऊपर किरपा करणो ग्राय ॥ 


.. | 


कपड़ा पहरिया माजी सावटू, चिटियो भेलियो हाथ । _ 
_ बैती करों खांत सू, बोवां कवड़िली. जवार |। 
भाड़ोी देवश -ने कोयती, भोजन कर लाऊ तेया[र.। ड 


छोटो लीघो माजी छिबोलियो, मांहे एक जणा रो भात ॥ 
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पंगत करने माजी जिमाड़िया, सौ मिनखों रे साथ । 

तखत सूपियों गोयंद ने, टीकों दीधो राय ॥ 

रहणी करणी में हालजो, गोयंदजी (थांरे) सिर ऊपर मोटी छाप 
आसण धारीया खांत सू, बेंठां धुन लगाय | 
तीन खूट में परचो पड़ियो, गीत वाली घर मांहि । 

आग उमावो दोड़ियों, शब्द दीधा सुणाय ॥ 

नेम लियां नर तारीया, तिरीया नाड जाय । 

माजी पड़दा सू मन कीधौ, बांडरू जाणी रोल ॥ 

नितका भैंटे ईसरी, पोह ऊगतड़ प्रभात । 

कुलजुग में खरी निसाणी, केसर री ओलखाण । 

बिलाड़ो बलराज रो, माजी कोधा मुकाम । 

गंगा बेहवे गोरवे, तितरा करौ स्नान ॥ 

खांत करने देखो माहलिया, देखो मुथरा तरणा मंडाण । 

नित ऊठ आईजी रा दरसण करो, नित-नित बरसे नूर ॥। 
एक-एक सू इंदका वेही, अवतारों री झ्लोल । 

आई पंथ आई नाथ रो, चवड़ ने चोगांन ॥ 

सरगां तणी (ज) वाटड़ियां, मांणका तणों व्योपार । 
पीर रोहितासजी पिच्छम में पधारिया, गित श्लखिया नांहि।। 
सांत खेडा सैमल किया, बसायो सथलाणों गांम । 
सरायों ने सरद किया, कुल में रेहगो नांम॥ 
वितरां रा फूल पगे मेहलिया, मेट किया सब दुंख। 
भूतावली में सू टालने, कीधा वेकुटा में वास ॥ 

घोंची मोची तेरहवा, समदड़िया सिरदार। 

गादेडे डोरो बांधियों, सोह बांधी गुजरात ॥। 


बारह बरसाऊ घरे पधारिया, तखत बिलाड़ा रे मांही । 
५ 5 बज मी हरांमीं एड़्ा ऊणीया, चुगली खादी जाय।॥। 
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तेरह ताकड़ी सोनो रूपो लाया बाबजी, 
धन रो छेह है न कोई पार । 
साची मिण मेलने, ठग ठग दुनिया खाय ॥। 
राजाजी चाकर मेलिया, लिया जोधाणे बुलाय । 
आ्रागा पधारो जसरी जाजम, -परचो दोनी आय ॥। 
सै मूढे साची कहं, मन री देऊक बताय। 
परचो तो देसी माता ईसरी, म्हाने परचो नाहि ।। 
मृता मसूदी बोलिया, सुणों सिरदारों बात । 
यादरिया परचो कुर देसी, साची देवो भास ।॥। 
खोड़ो घड़ाओ खांत सू , मसूदिया मांडिया डाव। . 
सपने आई ईसरी, पग हाथी रो पांव ॥। 
जमी पड़िया केलड़ा, झाकासां उड़. जाय 
सतरा भाला भलकिया, खंडग सम्भायो हाथ ॥। 
साथी छूटो सूरमो, मर गया मांहो मांही । 
हाकम कोटड़ी सू दोड़ियो, आयो बडेर री पोल ॥ 
दोय पहर धम धारो धरजो, थांने पीर रोहितास री ग्रांण । 
हाकम कागद लिख मेलियो, म्हारो मुजरो मालुम थाय ॥॥ 
साढा सांत बीस गारत रहिया, श्रारमियों उभो साथ । 


. हाथ ज़ोड़ने राजाजी ऊठिया, महू ऊबो हुसियार ॥ 
. मन खोलने मांगलौ, मांगो जकेई तंथार |. 


थांरेदृहजे चार खू ट-कुमी न काई बात री॥। 
जज क छा 8 ... महारे माथे श्राईजी रा हाथ ।। 
पीपलियो पाइतो दीधो, -श्राधो दीधो -जोड।॥ 


| भानो भण्डारी यू' कहै, मत करो पीर रोहितास री होड । हे 
. ऐड़ो तुसियो लेवण नहीं पावे, घालो गधेपत गाल । 


ः तांबा पतरा ,करायने, देवों “नी सुरे रुपाय। 3 क्‍ 
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थांरा घास में छिणगा' निकलसी, म्हारा में नांहों। 

| < * ं 
जोधारो सू कुसले पधारिया, पड़ी नगाड़ों री ठोड़ | 
परचो पायो पिरथमी, राज कुली राठौड़ | 
अ्रवतारों रे सैंगे रेमें, कुमी नी राखी कोई ॥ 

पोराई परगट कोबी, चार खटरे मांहि। 

दोत मजिरा हाथ है; जुग. में घाले लेख ॥। 

थली, मालवा, मुरधर देश, तीनों ही कोधा एकणा रेख , 
लिछमरादासजी कंबर पढे, गित में फिरिया आप ।। 
गादी. सू पो गरवा देव री, ,जपो आईजी रा. जाप | 
बरी जाय जोधोरोे कृकीया, मोकली कोधी माथा घृणा |। 
लिछमणदासजी ने गांदी लिखी, मेटरशा वाला कुरण। 
बिलाड़ो सारो ही समल, सारां रा मन में कोड।॥| 
तखत विराजिया टीकों दीयो, पड़ी नगारां ठौड़ । 
मन चाया कारज सर, सगति तुम्हारे पास ।॥ 
जियाग तो जाड़ो कियौ, धिनधिन हो लिछमरादास । 
सांवरा भादरवों सुमर भरिया, दीधौ होद भराय ।। 
पांच दिन कुरछी बांजी, धान खूठियो नांहि । 
पिरथवी वायक मेलिया, आ्राया वरण अठार ।। 

चोखा चावल लापसी, बांडेरूवां जीमौ बारम्बार । 
पखवाड़े लापी पंड़ी रही, सोरम देवे धान ।॥। 


जियाग तो भलो सुधारियो, जांणे देवता वालो कांम । 
> मालवा रा वॉडेर भेला भया, “बरी करे मनुहार पक 
आ्राप धणी मालागर पंधारनो, म्हां गित रे माते हॉथ ।। 
असर जात फिरंगी री कहिजे, किरासू गुदरे नांहि । 


परदेशों में परचों दीधों, पावा पेडियो आय ॥. 
पी 5३7 मल मा 
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लिछमणादासजीं बेण बालियो, कर जोड़े भोपाल । 

ग्रपूतियां ने पुत्र दियो, हाथी बांधियो दुवार | 

हाथी बांधियो हेत सू, खरच खाता ने गाम । 

ग्रपुतियों ने पुत्र दियौ, कुल में रहगो नांम ॥ 

मालवे महिमा घणी, माथे ग्राईजी रा हाथ । 

पाछा कुशले पधारियां, बेली चाकर साथ॥ 

लिछमणादासजी घरे पधारिया, तखत बिलाड़ा रे मांहि। 

मोती महलां पंधारिया, . माहे हींडो रो हाथ .॥ 

नित को धुर नौबतो, देवी तेणां दरबार । 

मास भादरवो बीज चन्द्रावली, पीर लिछमणदासजी री वार।॥ 
 भाखी बगडी वालो 'भगो पंवार 

बिलाड़े म्हासे गुरूदुवारों, बस्‌ बगड़ी रे मांहि + - 

म्हार मालकतणों परताष, सुणजो बांडेरूओं रो सगलोई साथ ॥ 


थश्रो ग्राई माताजी री आरती' 


मंगल को सेबा सुन मेरी देवी, हाथ जोड तेरे द्वार खड़ा । 

पान सुपारी ध्वजा नारोयल॑, लें ज्वाला तैरी भेट करे. 
सन जगदम्बे न कर बिलम्बे, सनन्‍्तन के भण्डार भरे ।टेरा। 
सन्तन प्रतिषाली सदा खुशाली, जय काली कल्याण करे ॥ 
माँ अम्बा मेरी सहाय करे, मां दुर्गा मोरी सहाय करे ॥१॥... 
बुद्धि विधाता तू जगमाता, मेरा कारज सिद्ध करे। 
चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आ्रान पड़े ॥ 

. जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, तब-तब देवी सहाय करे ॥ 
् 2 .. माँ अम्बा ।टेर॥ 

. वृहस्पतिवारि तू जगमोयों, तरूशी रूप अ्रनूप धरे । 

. माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं भार्या भोग धरे ॥ 
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शुक्र सुखदाई सेदा सहाई, सन्त खड़े जयकार करे | 

मां ग्रम्बा ॥टेर। 
ब्रह्मा विष्णु महेष सकल मिल, लिये भेंट तेरे द्वार खड़े । 
अटल सिहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र धरे ॥टेर।॥ 
वार शनिदचर कु कुम वरणों, जब लंका पर हुकल करे | 
खड़ग खप्पर त्रिशल हाथ में, रक्त बीज को भस्म करे । 
जुम्भ नी शुभ पछाड़े माता, महिषासुर को पकड़ दले ॥टेर।॥ 
॥[दितवारी आद भवानी, जिन अपने को कष्ट हरे । 
क्रोधित होकर दानव मारे, चण्ड मुण्ड सब चूर करे ॥ .. 


जब तुम देखो दया रूप हो, पल में संकट दूर करे । टेर॥ 


सोम्य स्वभाव धरो गोरी माता, जिनको भ्रज कबूल करे । 
सिह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भवन में राज करे ॥ 
दशेन पावे मंगल गाव, सिद्ध साधु तेरे भेंट धरे ॥टेर।। 
ब्रह्मा वेद पढे तेरे द्वारे, शिवशंकरजी ध्यान धरे । 

इन्द्र कृष्ण थारी करे ग्रारती, चंवर कुबेर ढुलाय रहे ॥ 

जय जननी जय मात भवानी, अ्रटल भवन में राज करे । 

सुन जगदम्बे न कर विलम्बे, सन्‍्तन के भंडार भरे। 
सनन्‍्तन प्रतिपाली सदा खुशाली, जय काली कल्याख्र॒ करे। 

मां अम्बा मेरी सहाय करे, मां दुर्गा मेरी सहाय करे । 








